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इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग IV 
[ PART IV) 


गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं . 
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.) 


LOST 

मै , अब तक क . अनिल भारती सिंह के नाम से ज्ञात सुपत्री 
The Certificate of Authority RD / 4455 dated issued in श्री मन्नीलाल सुमन , नियासी वर्तमान पता ग्राम पहाडीपर , पा . 
favour of Shri Jagan Lal Gupta, resident of 24, Gautam 

भोंडला , थाना सकराली , तहसील जलेसर , जिला एटा हाल 
Naat , New Delhi- 49 has been lost by him. The use of 
erithority letter by any person will bo illegal. 

___ अजीसनगर , बैंकर्स कालानी , इटावा ( उत्तर प्रदेश) ने अपना नाम 
JAGAN LAL GUPTA 

हद लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम क . अनुला हाँगा । 
Authorised Agent RD 4455 

प्रमाणित किया जाता है कि मन इस बार में अन्य कानूनी 
24, Gautam Nagar , 
New Delhi- 110049 . छाता को पूरा कर लिया है । 

क . अनिल भारती सिंह 
नाम परिवर्तन 

ह . / (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार) 
मैं , अब तक अमर सिंह के नाम से शास मपत्र श्री सरमन 
सिंह , कार्यानग आई . टी . आई . लिमिट नैनी , इलाहाबाद 
( सी . टी . ए . ) पद पर कार्यरत , निवासी वर्तमान पहा ईए -174 में , अब तक मुन्नीलाल समन के नाम से ज्ञास सपत्र श्री राम 
ए . डी . ए . कालानी , नैनी , इलाहाबाद ने अपना नाम बदल लिया दास , कार्यालय सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जसवन्तनगर 
8 और इसके पश्चात् मेरा नाम अमर सिंह सागर होगा । 

( इटावा ) में उपप्रबंधक पद पर कार्यरत , निवासी वर्तमान पता 
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बार में अन्य काननी ग्राम पहाडीपर , पो . भांडला, थाना सकराली , तहसील जलसर , 
शता को पूरा कर लिया ह । । 

जिला एटा हाल अजीतनगर , बकर्स काले नी , इटावा ( उत्तर प्रदेश ) 

अमर सिंह ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा माम विनय 
है . / (वर्तमान प्रान नाम के अनुसार ) प्रकाण होगा । 
1 --230 GI/98 
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[ भाग --- IV 


श 


प्रमाणित किया जाना है कि मैंने इस बार में अन्य कानुनी 
को पूरा कर लिया है । 

मुन्नीलाल समन 
ह . / (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार ) 


म , बजराज किशार सुपुत्र श्री गोविन्यस्वरूप , निवासी 
वर्तमान पसा ग्राम -ललखुरिया , पास्ट - बमटापर थाना 
ब तहसील - करहल , पिला-मनपरी ( उसर प्रदेश) एतद्वारा सत्य 
निष्ठापूर्वक पुष्टि एवं घोषणा करता हूं कि मैंने दिनांक 20 - 5 - 97 
से बौद्ध धर्म धारण कर लिया है और हिन्दू धर्म त्याग दिया है । 

प्रमाणित किया जाता है कि मन इस बार में अन्य काममी 
शर्मा को पूरा कर लिया है । 


बृजराज किशार 
है ./ (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार) 


में , अब तक बजराज किशोर के नाम से ज्ञात सपत्र श्री गोविन्द 
स्वरूप , निवासी वर्तमान पसा ग्राम -लल खरिया , पोस्ट - मटापुर , थाना 
एवं तहसील - दारहल , जिला मनपरी ( उसर प्रदेश) ने अपना नाम 
मदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम बाधिराज होगा । 

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बार में अन्य कानूनी 
शों को पूरा कर लिया है । 

बृजराज किशोर 
ह . / (वर्तमान पुगर्न नाम के अनुसार ) 


- - - 


- - 


- - - - 


NOTICE 
NO LEGAL RESPONSIBILITY 1$ ACCENTED FOR 
THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS /PUBLIC 
NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA 
PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS 
PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY , RESPONSI. 
BLE FOR THE LEQAL CONSEQUENCES AND ALSO 
POR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC . 

BY ORDER 
Controller of Publication 


में . अब रक सदई सिंह कालान के नाम से सपा श्री फेक 
- दान , काालय बेसिक शिक्षा परिष्न मनापाक 
लय , मझगझ में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरह , निवासी 

मTT सा - स रम्ना , समई , जनपद -मऊ ने अपना नाग बदल 
लिया है और इसके पचात् मेरा नाम सवर्णन सिंह गहान होगा । 

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कामनी 
शकोपूरा कर लिया ह । 

सुबई सिह चौहान 
ह . / (वर्तमान पराने नाम के अनुसार ) 


CHANGE OF NAMES 


- - - ---- - - - - 


I, hitherto known as AMAR KUMAR ROY MONDAL 
S / o Sri SUBODH KR. ROY MONDAL , employed as Sr . 
Stenographer in the Eastern Railway , 17, N . S . Road, Cal 
cutta -700001 , residing at 19 , Sodepur Ist Lane, P . O . 
Haridevpur , Calcutta - 700 082 , have changed my name and 
sha ]] hereafter be known as AMAR KUMAR ROY . 

It is cortified that I have complied with other legal re 
quirements in this connection , 

AMAR KUMAR ROY MONDAL 
[ Signature (in existing old name ) ] 


धर्म परिवर्तन 
म , क . अन्लि भारती सिंह पत्री श्री मन्नीलाल समन , 
नियासी वर्तमान पता ग्राम प्हाडीपर , प . भौंखला थाना सकरौली , 
तनमील जलेसर , जिला एटा हाल - अजीर नगर , कर्म कालानी , 
इटावा ( उत्तर प्रदश) एतदवकार। सत्य निष्ठापर्वक पुष्टि एवं पोषणा 
करती ह कि मैने कि 22 - 5 - 1997 में बौद्ध धर्म धारण कर 
लिया है और हिन्द धर्म त्याग दिया है । 

प्रमाणित किया जाता है कि मन इस बार में अन्य कानुनी 
पान को पूरा कर लिया ह । 

क . अनिल भारती सिंह 
ह . / ( वर्तमान पुरान नाम के अनुसार ) 


I, hitherto known as KAMAL KRISHNA KHASNOBISH 
S o Late GIRINDRA NATH KHASNOBISH , employed as 
U . D . C . in the Gun & Shell Factory, Cossipore, Calcutta 
700 002 , residing at Italgacha -Ambagan , Calcutta -79, havo 
changed my name and shall hereafter be known as KAMAL 
KRISHNA BANERJEE . 

It is certified that I have complied with other legal To 
quirement in this connection . 


KAMAL KRISHNA KHASNOBISH 

[ Signature ( in existing old name ) ] 


में , मुन्नीलील सुमन सुपुत्र श्री रामवास , कार्यालय 
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा जसवन्तनगर 
( इटावा ) में उपप्रबंधक पद पर कार्यरत , निवासी वर्तमान पता 
ग्राम पहाडीपर , पा . भोला, थाना सकरोली , तहसील जलसर , 
जिला एटा , हाल अजीतगगर , बैंकर्स कालोनी , इटावा ( उत्तर प्रवाश ) 
एततधारा सत्य निष्ठाएक पष्टि एवं घोषणा करता है कि मन 
दिनांक 5 - 3 - 1995 से बावा धर्म धारण कर लिया है और हिन्द 
धर्म त्याग दिया । 

प्रमाणित किया जाता है कि मन इस बार में अन्य काननी 
पासको पूरा कर लिया है । 

मुन्नीलाल समन 
ह . (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार ) 


I, hitherto known as RANJIT INDER SINGH SAROYE 
S / o Lato INDER SINGH , employed as Examinor ( Engg . ) in 
the Opto Electronics Factory , Raipur , residing at Qr. No , 
161 / 1 , Old Type -IL, Ladpur , Dehradun, have changed my 
name and shall hercafter be known as RANJIT SINGH 
SAROYE. 

It is certified that I havo Omplied with other logal to 
quirements in this connoction , 

RANJIT INDER SINGH SAROYE 

[Signaturo (in cxisting old name ) ] 


I. hithorto known as Smt . JAYALAKSHMI W / o SHIVA 
KUMAR B. G ., Rs . House Wife, residing at Humchn, Hosana 
gåra Taluk , Shimoga District, have changed my name and 
shall hereafter be known 46 YASHASWATHI JAIN . 


- 


-- - 


- 
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It is cortificd that I have complied with other legal 10 

I , hitherto known as Capt (Mrs .) L . KIPGEN W / o 
quiremonts in this connection , 

Major W .J . K , SINGH , employed 8 MNS Ollicer in the 

Base Hospital, Delhi Cantt., residing at Delhi Canit., have 
Smt. JAYALAKSHMI changed my name and shall hereafter be known as Capt. 
( Signaturo in cristing old name ) ) ( Mrs. ) L . LAKSHMI SINGH , 

It is cortified that I have complied with other legal re 

quirements in this connection . 
Ir hitborto known as B . R . GOEL S / O CHAURANJI 
LAL GOEL , employed as Asstt. Director o .a . in the offico 

Capt. (Mrs . ) L . KIPGEN 
of DGS& D , Parliament Street New Delhi- 1 , residing at 

[Signaturo (in existing old hamo) ] 
114 - A , S . S . Ramesh Nagar, New Delhi- 110 015 , have chang 
ed the name of minor son KALPIT GOEL aged 16 years 
and he shall hereafter be known as KAPIL GOEL , 

I, hitherto known as CHANDI S / o SATYA , employed as 
It is cortified that I have complied with other legal re. 

PWS in the Senior Section Engineer ( P . Way ) /SE . Rly . / 

KGP, residing at Vill, Fakirganja , P . O . 
quirements to this connection . 

Raghunathbari , 
District Midnapore , have changed my name and shall here 
BR, GOEL after be known as Sri CHANDI CHARAN GHARA. 
Signature It is certified that I have complied with other legal re 
quirements in this connoction , 

CHANDI 
I. hitherto known as RAM WATI W / o Shri J. R . YADAV , 
rosiding at Flat No. 5 , 

[ Signature ( in existing old name) ] 
C . P . W . D . Enquiry Office Netaji 
Navar , New Delhi-110 023, havo changed my name and 
whati bereafter be known as ANITA YADAV. 

I, hitherto known as SANGEETA BANSAL Wlo OM 
It is cortified that I have complied with other legal re PRAKASH KANSAL, residing at II / E -62, Nehru Nagar, 
quirements in this connection , 

Ghaziabad , have changed my name and shall hereafter bo 

known as ALKA KANSAL . 

RAM WATI 
[Signature (in existing old name ) ] 

It is certified that I have complied with other legal re 
quirements in this connection . 

SANGEETA BANSAL 
I, hitherto known as SUBIR DEBNATH S / o Late JIBAN 
DEBNATH , employed as Gangman in the Engg Deptt. 

(Signatura (in cxisting old pame ) ] 
residing as Netajce Nagar, P . O . & Dist. Bongaigaon , Assam , 
have changed my name and shall hereafter he known as 
SUBIR DEB . 

J, hitherto kurown as SHIVE PRAKASH S / o Shri SHEO 
in cortified that I have complied with other legal re 

DEV RAI, employed as Scientist B in National Institute of 
quirements in the connection . 

Hydrology, Roorkee , residing at Western Himalayan Regio 

nal Centre , Irrigation and flood Control Complex , Satwari 
SUBIR DEBNATH Cantt,, Jammu- 180 003, have changed my name and shall 
[Signaturo (In cxlsting old name ) ] hereafter be known as SHIVE PRAKASH RAI, 

It is certifiod that I have complied with other local TC 
Ihitherto known as SINGASON S / o JINKU DAS, 

quirements in this connection . 
employed as S /Watchman in the Engy , Deptt., residing at 

SHIVE PRAKASH 
Sorbhog . Post Office at Sorbbog , Distt . Barpeta , Assam , have 

Signature (in existing old name ) ) 
changed my name and shall hereafter be known as SINGA 
SON JESHWARA , 

It is cortified that I have complied with other legal re 
quromotits in this connection. 

, hitherto known as SWATI ASIJA daughter of Mr. 

NARESH KUMAR ASIJA , employed as Medical Officer in : 
SINGASON the Army Medical Corps of Indian Amy, residing at 308 ; 
L . T. I. of Singason 

Field Ambulance C / O 56 APO , have changed my pamo 
and shall hereafter be known as SWATI ASIJA KUMAR . 

It is certified that I have complicd with other legal to 

quirements in this connection . 
J: hitherto known as MEENA KHATOON W / O JAMIL 
AKHTAR KHAN , omployed as Security 

SWATI ASIJA 
Assistant in the 
Hotel Hyat Regency, rosiding at A -33 / 514 , Air India Colony , 

[Signature ( in existing old name) ] 
Väint Vihar, New Delhi, have changed my name and shall 
heronfter be known as MEENA KHAN . 
It is ccrtiiod that I have complied with other legal re 

I, hitherto known as PAUNIKAR MANOJ WAMAN 
quiroments in this connection . 

S / o Shri WAMANRAO PAUNUKAR , employed as CDA / TM 

in Track Machine Dte . of RDSO / Lucknow , l esiding at Qr. No. 
MEENA KHATOON B / 186 / 2 , Manak Nagar , RDSO Colony, Lucknow -226011, 
(Signatio (in existing old pame) ] 

have changed my name and shall hcrcafter be known a 
PAUNIKAR MANOJ WAMANRAO , 

It is oertified that I have complied with other logal ro 
I kitherto known as UDAI NARAYAN RAI S / o quiremonts in this connection 
SRI JAGDEO ROY , employed as Head Clerk in the Tine 
Keeping Organisation , CLW /Chittaranjan , P . O . Chitta 

PAUNIKAR MANOJ WAMAN 
ranjan , Distt. Burdwan , residing at Street No. 30 , Qrs . No. 

[Sigpature (in cxisting old name)] 
23 AB , P . O . Chittaranjan , Distt. Burdwan ( W . B .) , have 
changed my name and shall bereafter be koown as UDAY 
NARAYAN ROY. 

1, hitherto known as DOLLY BHUSHAN daughter of 
It is certified that I have complied with other legal rc . 

Late Shri SATYA BHUSHAN , A Student in the Convent of 
quiremonts in this connection , 

Jesus & Marry School, Bangla Sahib Marg , New Delhi, 

reeding at 16 - D , College Lane , Bangali Market, New Delhi, 
UDAI NARAYAN RAI havo changed my nume and shall bereafter be know 25 
Signaturo ( lo cxisting old namo) ] ANJALI BHUSHAN , 
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___ It is certified that I have complied with other logal It 
quirements in this connection , 


DOLLY BHUSHAN 
[ Signature ( in existing old nanc) ] 


I thitherto known as HAV SABU . VARGHESE S / o Shri 
K . V . VARGHESE, Kizhakedathu House, P. O . Meemuttty , 
Distt. Calicut , Kerala , cmployed as Havildar / Clerk ( AOC ) 
in the COD , Dehu Road , residing at Qtr . No . 120 / 5, Ashok 
Nagar , COD Dehu Road, Pune 412 - 101 ( MR) , tave 
changed the name of minor son SIĮO S. VARGHESE aged 
6 1 / 2 years and he shall hereafter be known as JACKSON 
S . VARGHESE.. 

It is cartified that I have complied with other legal IC 
quiremonts in this capnection . 


HAV SABU VARGHESE 

Signature 


नेशनल स्टाक एक्सचेन्ज आफ इण्डिया लिमिटेड , नई दिल्ली 
नेशनल स्टाक एक्सचेज की उप लिधियों के अध्याय XI के 
स्थान पर निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा । 
अध्याय XI : माध्यस्थम 
परिभाषाएं 

माध्यस्थम से एकमात्र मध्यस्थ या मध्यस्थी का एक पैनल 
अभिप्रेत हांगा । 

अधिनियमः से माध्यस्थम और सुलह अधिनियम , 1996 
अभिप्रेत है और इसमें तत्समय प्रवृत काई कानुनी उपान्तरण , 
उनका प्रतिस्थापन या पुनः मधिनियमन अभिप्रेत है । 


( 3 ) ( 1) ऊपर खण्ड ( 1) में निसत सभी दाय , मत 
वभिन्नय या वियाद माध्यस्थम को उस तारीख से जिसको बाबा , 
मतभिन्नय या विवाद उद्भूत होता है या उद्भत हमा समझन 
गया है छह मास के भीतर माध्यस्थम का प्रस्तुत किया जाएगा । 
छह मास की अवधि अपभारित करने के लिए , इस अधिनियम 
के उपबंधों के अधीन शुरू की गई और संचालित , सलह कार्य 
वाहियों , यदि कोई हो , और सूसंगत प्राधिकारी वारा दावे । 
मतभिन्य या विवाद को प्रशासनिक रूप से निपटाने में लगा 
समय शामिल नहीं किया जाएगा । 
सुसंगत प्राधिकारी की विनिमय विहित करने की शक्ति 

( 4) (क ) सुसंगत प्राधिकारी , निम्नलिसित की गायत समय 
समय पर विनियम विहित कर सकेगा : 

( 1) मध्यस्थम कार्यवाहियों में पक्षकारों द्वारा अपनाई जाम 
वाली प्रक्रिया विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकल 
प्रभाव डाल बिना , एसी प्रक्रिया अन्य बातों के साथ - साथ निम्न 
लिखित के लिए उपबंध कर सकेगी : 

( क ) प्रयुक्त होने वाले प्ररूप ; 
( स ) संदत की जाने वाली फीस ; 
(ग) धोनों पक्षकारों द्वारा अभिवचनों की प्रस्तुति की 

रीति , प्रकार और समय - अवधि ; 
( च ) पक्षकारों द्वारा अभिवचनों में संशोधन या अनुपूरक 

के अनुरोधों के संबंधित मामले ; 
( ) पक्षकारों द्वारा एसे अधिनियम प्रस्तुत करने में 

असफलता के परिणाम । 
( 2) माध्स्थम कार्यवाहियों के संचालन में मध्यस्थ द्वारा अपमा 
जाने वाली प्रक्रिया विशेष रूप से और पूर्ववती शक्ति पर प्रतिकल 
प्रभाव डाल बिना एसी प्रक्रिया में अन्य बासों के साथ -साथ मिन 
लिखित की बाबत उपबंध किया जा सकता है : 


माध्यस्थम के लिए विशा - निदर 


(1 ) एक्सचन्म का उपविधियों , नियमों और विनियमों के अधीन 
किए गए सभी व्यवहारों , संविदामा और संव्यवहारों से उत्पन्न या उनके 
संबंध में होने वाले परस्पर व्यापारी सदस्यों के बीच और 
व्यापारी सवस्यों तथा संघटकों के बीच उत्पन्न सभी दावे मत 
वभिन्नय या विवाव या उनस आनुषंगिक या उनके अनुसरण में 
किसी गाव के प्रति विश या उसकी यिपि मान्यता , 
मर्यान्वयन , निर्वाचन , पूति या उनके पक्षकारों की अधिकांश 
बाध्यताओं और दायित्वों के प्रतिनिश जिनके अन्तर्गत ऐसा 
कोई प्रश्न है कि ऐसे व्यवहार , संव्यवहार और संधिवाएं की 
गई है या नहीं , भी है , इन उपविधियों और उपबंधों के 
अनुसार माध्यस्थम को प्रस्तुत किए जाएगे । 


( क ) समवाइयों का स्थगन ; और 
( स ) केश और निबंधन जिनके अधीन मध्यस्थ विििष्ट 

विवाथको पर रिपोर्ट देने के लिए विशेषज्ञों की 
नियुक्ति कर सकेगा और वह प्रक्रिया को एसी नियुक्ति 
पर माध्यस्थम कार्यवाहियों में अपनाई जाएगी । 


( 3) एसी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करने के पश्चात 
जिन्ह सरांगत प्राधिकारी उपयुक्त समझ, विभिन्न वावों , मत 
पभिन्नय या विवादों के लिए माध्यस्थम कार्यवाहियों के अलग - अलग 
सेट होंग , एसी परिस्थितियों और तथ्यों में विषय वस्तु का मूल्य मार 
ऐसे दावों , मतभिन्नय था विवादों में पक्षकारों के रूप में अन्तर्वस्त 
व्यक्ति भी शामिल है । 


इस उपविधि और विनियमों के उपबंध सभी व्यवहारों , 
संविवाओं और संव्यवहारों का भाग रूप समझ जाएंगे । 

( 2) सभी व्यवहार , विवाएं और संव्यवहार जो एक्सन्ज 
की उपविधियों , नियम और विनियमों के अधीन रहते हुए 
बहाए जाते है या बनाए गए समझे जाते है और इस उपविधि 
और विनियमों में दिए गए माध्यस्थम से संबंधित उपबंध 
व्यवहारों , संविदामा और संव्यवहारों के भाग रूप हॉग 
और पक्षकारों द्वारा माध्यस्थम करार लिखित में किया गया 
समझा जाएगा और ऊपर खण्ड ( 1 ) में निदिष्ट प्रकृति के सभी 
दाय , मतभिन्न य या विवाद इन उपविधियों और विनियमों 
में यथा उपबंधित माध्यस्थम को प्रस्तुत किए जाएंगे । 
पागे , मतभिनय या विवादों के माध्यस्थम को निण के 
लिए परिसीमा अवधि 


( 4 ) विभिन्न क्षेत्रों के लिए माध्यस्थम पीठों का सजन या माध्य 
स्थमों का संचालन करने के लिए भांगलिक अवस्थितियां विहित 
करना और न्यायालयों को विहित करना जिनकी इस अधिनियम 
के प्रयोजनों के लिए अधिकारिता हो । 


( 5) पाये , मसभिन्नय या विवाद जो एकमात्र मध्यस्थ का 
निशित किए जा सकते है और दावे , मतभिनय या विचार 
जो मधस्थों के पनल को निशित किए जा सकते है । 


( 6) मधस्थों के रूप में कार्य करने के लिए पात्र व्यापसमा 
जयन की प्रक्रिया । 
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(7) मध्यस्थों की नियुक्ति की प्रक्रिया । 

(17) प्रशासनिक सहायता जो विनिमय केन्द्र माध्यस्थ कार घाई 

के संचालन को सुकर बनाने के लिए कर । 
( 8 ) वास , निबंधन और अर्हताए - जिनके अधीन किसी 
माध्यस्थ की नियुक्ति की आ सकती है । 

(18) सूचना की तामील की पति या रीति से सबंधित सभी 

विषय और पक्षकारों द्वारा पत्र व्यवहार जिसके अंतर्गत मध्यस्थ 
( 9) मध्यस्थों के पैनल के मामले में मध्यस्थों की संभा का 

को संबोधित पत्र व्यवहार भी ह । । 
अवधारण इस शर्स के अधीन होगा कि अब किसी वा , मतभिन्नय 
या विवाद की सुनवाई और अवधारण मध्यस्थी के पैनल द्वारा 

( 19 ) कोई अन्य विषय जिसमें सुसंगत प्राधिकारी की राय , 
किया जाएगा सा एसे पनल में मध्यस्थों की संख्या समसंख्या नहीं 

माध्यस्थम को सकर बनाने के लिए , चिनियमों में व्यवहृत की जानी 
होगी । मध्यस्थों के पैनल का गठन करते समय एक्सज इस बात 

अपेक्षित है । 
का सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर गा कि किसी भी समय 

( A ) ( स ) ससंगत प्राधिकारी , समय -समय पर विनियमों के 
मध्यस्थी के पैनल में गैर-व्यापारी सदस्यों की संख्या साठ प्रतिशत से 

उपबंधों के संशोधित , उपान्तरित , परिवर्तित , निरसित या परि 
कम न हो । 

धित कर सकते है । 
(10) मध्यस्थ के पद में किसी भी कारण के रिक्ति होने की 

मधस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रकटो . 
यक्षा में प्रतिस्थानी मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए समय 

करण 
अवधि । 

( 5 ) प्रत्येक व्यक्ति जिससे मध्यस्थ के रूप में उसकी सम्भावित 
( 11 ) में मदद जिनका प्रकटन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया 

नियुक्ति के संबंध में अनुरोध किया जाता है , ससंगत प्राधिकारी 
जाना है जिससे उसकी मध्यस्थ के रूप में सम्भावित नियमित के 

को एसी किन्हीं परिस्थितियों को लिखित रूप में प्रकट करगा 
संबंध में सम्पर्क किया गया है । 

जिनसे उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित 
(12) किसी मध्यस्थ पर आक्षेप करने के लिए अंगीकृत की जाने 

अन्यायाएं उत्पन्न होने की संभावना है । यदि क्ति एसो 
बाली प्रक्रिया । 

किन्ही परिस्थितियों को प्रकट करता है जिनसे उसकी स्वतंत्रता 

और निष्पक्षता के संबंध में न्यायोचित आशंकाए उत्पन्न होने की 
(13) ( क ) एसे दाये , मतभिन्नय या विवाद जो मध्यस्थ द्वारा संभावना है तो वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया 
सब तक सुनवाई के बिना विनिश्चित किये जा सकते ह जम तक जाएगा । 
कि दोनों में से किसी पक्षकार ने लिखित रूप में सुनवाई के लिए 

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण 
अनुरोध न किया हो और वह समयावधि जिसके भीतर एसा अनुरोध 
किया जाएगा । 

( 6) मध्यस्थ , उसकी नियुक्ति के समय से और संपूर्ण मध्यस्थता 

कार्यवाहियों के वारान , ऊपर खंड ( 5 ) में निदिष्ट एसी किन्हीं 
( स ) एसे दाये , मतभिन्नय या विवाद जो मध्यस्थ द्वारा तब 

परिस्थितियों को अविलंब , लिखित रूप में प्रकट करगा जो मध्यस्थ 
तक केवल पक्षकारों की सुनवाई द्वारा विनिश्चित किए जा सकते 

के रूप में उसकी नियषित के पश्चात उसकी जानकारी में आई 
हो , अब सक कि दोनों पक्षकार संयुक्त रूप से किसी सुनवाई के 
अधिकार का अधिस्यजन नहीं करते है और वह समयावधि जिसके 
भीतर एसा अधित्याग किया जाएगा । 

मध्यस्थ को आदेश का समापन 
(14) प्रत्येक पिश के लिए माध्यस्थम का स्थान और एसे 

(7) (1) मध्यस्थ का आवश समाप्त हो जाएगा; योर 
स्थान जहां मध्यस्थ विचार -विमर्श के लिए , साक्षियो , विशेषता या 

( क) मध्यस्थ किसी कारण अपने पद को छोड़ देता है ; या 
पक्षकारों की सुनवाई के लिए या दस्तावेजों , माल या अन्य सम्पत्ति 
के निरीक्षण के लिए बैठक कर सकता है । 

( ख ) सुसंगत प्राधिकारी के रूप में मध्यस्थ वस्तुत : या 

विभित: अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता 
(15) माध्यस्थम पंचाट विया जाना , जिसके अन्तर्गत वह रीति 

ह या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्ड किए 
जिसमें माध्यस्थम के पैनल की दशा में विनिश्चय किया जाना है 

बिना कृत्य करने में असफल हो जाता ह 
खार माध्यस्थम पंचाट का प्रारूप और उसकी विषय वस्तु भी है । 

जिसके अंतर्गत सुसंगत प्राधिकारी द्वारा विहित समया 

वधि के भीतर माध्यस्थम पंचाट किए जाने में असफलता 
माध्यस्थम पंचाट पद के अंतर्गत तय पाई गई शती पर माध्यस्थम 

भी है । सुसंगत प्राधिकारी का एमा विनिय 
पंचाट भी है । माध्यस्थम पंचाट की विषय वस्तु की अन्तर्वस्तुओं 

अंतिम और पक्षकारों पर मद्धकर होगा; या 
में लागत के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकते है और जब तक 
माध्यस्थम पंचाट रकम के संवाय के लिए है बहां देय मूल रकम पर ( ग) मध्यस्थ का आवश , माध्यस्थम के दोनों पक्षकारों से 
संद ये प्याज भी सम्मिलित हो सकता है । 

मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने के लिए लिखित 

बनराध के प्राप्त होने पर ससंगत प्राधिकारी द्वारा 
(16) यथास्थिति एसी लागत के अभिम के रूप में जिसमें 

समाप्त किया जाता ह ; या । 
वावा , मतभिन्नय या विवाद की बाबत उवगत किए जाने की 
सम्भावना होगी यथास्थिति निक्षेप या अनपुरक निक्षेप की रकम , 

मध्यस्थ संड ( 5) और ( 6 ) मैं निदिष्ट किन्हीं एसी 
एसी लागत के अग्रिम रूप में जिसकी संभावना ह , दादा , मन 

परिस्थितियों को प्रकट करता है जिनसे सुसंगत प्राधि 
बभिनय विवाद की बाबत उपगत की जाएगी । परन्तु , जहां कोई 

कारी की राय में उसकी स्वतंत्रता और निक्षता के 
प्रतिवाया मध्यस्थ के पास प्रस्तुत किया जाता है वह प्रतिवाया के 

संबंध में न्यायोचित आशंकाएं उत्पन्न होने की संभावना 
लिएमिप की पूधक रकम भी विहित की जा सकोगी । 
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( ङ ) मध्यस्थ कार्यवाहियां इसमें जैसा उपाधत है उसके माध्यस्थम कार्यवाहियों का अधिनियम के उपबंधों के अधीन होना 
गनुसार समाप्त हो जाती है । 

(14 ) इन उप चिभियों या विनियमों के उपबंधी वारा यषा उप 
मध्यस्थ के पद की रिक्त को भरा जामा 

पंधित माध्यस्थम कार्यवाहिया अधिनियम के उपबंधी की उस समता 
( 8 ) माध्यस्थ किए जाने के पूर्व किसी भी समय यदि माध्यस्थ 

नक अत्याधीन होंगी जिस सफ इन उपविधियों या विनियमों में उप 
का पद किसी भी कारण से , वह चाह जो भी हो , रिक्त हो जाता है , 

गंध नहीं किया गया है । 
जिसके अंतर्गत मध्यस्थ की सग्णता या मृत्य के कारण , या सुसंगर 
प्राधिकारी द्घारा मध्यस्थ के आदपा के समापन से या अन्यथा हाई 

निदशी का अर्थान्वयन 
रिक्ति भी है तो यह रिक्ति सुसंगत प्राधिकारी द्वारा उसी प्रक्रिया ( 15 ) अधिनियम की धारा 2 ( 6) के प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी 
का अनुसरण करके गरी आएगी जो मध्यस्थ की नियक्ति के लिए दाब , मतभिन्नये या विवाद में , जो इन उपयंत्री के अनुसार 
उसके द्वारा विनिदिष्ट की गई है । 

स्थम की प्रस्तुत किए जाने के लिए अपक्षिसह , जहां कहीं 
अभिलिखित कार्यवाही और साक्ष्य पर विचार 

अधिनियम का भोग 1 कतिपय मर्द अवधारित करने के लिए 

कारों को स्वतंत्र छोड़ता है वहां पक्षकार उस विवाचकेको 
( 9 ) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया जाए , अवधारित करने लिए ससंगत प्राधिकारी को प्राधिकृत करने 
एसा कोई मधास्थ जी सुसंगत प्राधिकारी द्वारा मध्यस्थ के पद की याले समझे जाएंगे । 
रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया है , पहले हाई किसी 
सननाईकीपुनरावृत्ति कर सकता है । 

प्रशासनिक सहायता 
पूर्ववती मध्यस्थ के आदश या विनिर्णय अधिमान्य नहीं 

(16) अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए एस सभी 

दाद , मतवभिन्नये या विवाद में भी इन उपविधियों और विनियम 
( 10) किसी मध्यस्थ का , उसके आवश की समाप्ति के पूर्व 

, उपयंत्रों के अनुसार माध्यस्थम को प्रस्तुत किए जाने के लिए 
किया गया कोई आदेश या विनिर्णय एकमात्र इस कारण से विधि 

अपक्षित ह , पक्षकार , माध्यस्थम कार्यवाहियों के संचालन को 
मान्य नहीं हो जाएगा कि उसका आवश समाप्त कर दिया गया है 

सकर बनाने के लिए संसंगत प्राधिकारी की प्रशासनिक सहायता के 
परन्त जब पावसान खंड ( 7 ) ( 1 ) ( घ ) के अनुसरण में किया गया 

लिए इन्तजाम कर लिए गए समझे जाएंगे । 
हो । मध्यस्थ के आदश के पर्यावसान के पूर्व उसके व्वारा किया 
गया आदेश या निर्णय तब अविधिमान्य हो जाएगा जब तक कि 

अधिकारिता 
पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो । 

( 17 ) इन उपविधियों और विनियमों के अधीन माध्यस्थम की 
मध्यस्थ व्यारा आवश किए गए अंतरिम माध्यस्थ पंचाट और भी 

श के सभी पक्षकार और उनके अधीन वाया करने वाले व्यक्ति 
रिम उपाय 

यदि कोई है , मुम्बई के न्यायालयों या किसी अन्य न्यायालय की 

• अधिनियम के उपगंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए 
( 11 ) मध्यस्थ माध्यस्थ पंचाट करने और साथ ही संरक्षण के 

सुसंगत प्राधिकारी द्वारा निहित किया जा सकेगा , की अन्य नाम 
लिए अंतरिम उपायों का उपबंध करने के लिए समाप्त किया जा 

कारिता के सपर्व किए गएं समझ जाएंगे । 
सकेगा । मध्यस्थ किसी अंतरिम उपाय के संबंध में समचित प्रति 
भूति का उपबंध करने के लिए किसी पक्षकार से अपेक्षा कर सकता 

कृत नैशनल स्टाक एक्सन आफ इण्डिया लिमिटा 

4 . रविचन्द्रन 

कम्पनी सचिव एवं 
काउसिल , अटानी या अधिवक्ता बारा माध्यम मार्यवाहियो में 

उपाध्यक्ष 
संजात हाना 
(12) एसी माध्यस्थ कार्यवाहियों में यहां बानों पक्षकार व्यापारी 

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD ., 
सदसा हों , पक्षकारों को काउंसिल , अटार्नी या अधिवक्ता के 

NEW DËLHI 
माधम से उप संजात होने की अनुशा नहीं होगी, किन्तु जहाँ 

Chapter XI of the Bye-laws of National Stock Exchaugo of 

India Limited is substituted by the following Chapter . 
पक्षकारों में से एक पक्षकार संघटक ह वह्य संघटन के काउंसिल , 
अटानी या अधिवक्ता के माध्यम से संजात होने की उनशा होगी । Chapter XI : ARBITRATION 
यदि संघटक काउंसिल , अटानी या अधिवक्ता के माध्यम से उप 

Definitions 
संजात होने का चयन करता है तो घ्यापारी सवस्य को वैसी ही arbitrator shall mean a solo arbitrator or a panel of arbi 

trators. 
प्रसविधा अनुदत्त को जाएगी । 

*Act skall móan the Arbitration and Concillation Act , 

1996 and includes any statutory modification, replacement or 
मनास्थ दवारा गाध्यस्थ पंचाट 

re -enactment thereof, for the time being in force . 
(13) मध्यस्थ निर्देश के प्राप्त होंगे की तारीख से एक मास के Roference to Arbitration 
भीतर माध्यस्थ पंचाट तग करगा और माध्यस्थ का समय , सुसंगत ( 10) All claims, differences or disputes between the Trading 
प्राधिकारी द्वारा दानों में से किसी पक्षकार द्वारा या मध्यस्थ Mombers inter se and betwcon Trading Members and Consti 

tuonts arising out of or in relation to dealinge , conttacts 
दयारा , जैसी भी स्थिति हो , आवेदन किए जाने पर , समय - समय 

and transactions made subject to the Bye -laws, Kulds and Ror 
पर बढ़ा सकेगा । 

gulations of tho Exchange or with reference to 4nything in 
cidental thereto or in pursuance thereof or relating to thoir 

validity , construction , interpretation , fulfilment or the right 
___ इर संड के प्रयोजन के लिए माध्यस्थ को उस तारीख सेनिश 

obligations and liabilities of the parties thereto , and including 
पर कार्य आरम्भ करने वाला समझा जाएगा जिस तारीख को मध्यस्थ ने any question of whether guch dealing transactions and son 

tracts have been crtered into or not shall be submitted - to 
उस पर विचार करमा भारम्भ किया हया आरम्भ किया गया समझा 

arbitration Ii 4000rdare with the provisions of those Byo 
गया है । 

law , and Rogulatione . 
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Provisions of these Byelaws and Regulations doomod to form 
part of all dealings, contracts and tçansactions 

( 2 ) In all dealings, contracts and transactions , which are 
made or deemed to be made subject to the Byelaws, 
Rules and Regulations of the Exchange , the provision 
relating to arbitration as provided in these Byelaws and Re 
gulations shall form and shall be deemed to form part of 
dealings , contracts and transactions and the parties shall be 
deemed to have entored into an arbitration agreement in writ 
ing by which all clajmo, differences or disputes of the nature 
roferred to in clause ( 1 ) above shall be submitted to arbitra 
tion as per the provisions of these Byelaws and Rogu 
lations . 


( ix ) Determination of the number of arbitrators in the case 
of a panel of arbitratory, subject to the condition that 
whore any claim , difference or dispute is heard and deter 
mined by Panel or Arbitrators, the number of arbitrators of 
such a panel shall not be an even number . While consti 
tyting the panel of arbitrators, the Exchange shall nake all 
endeavours to ensure that at any time not less than sixty per 
cent of the members of the panel of arbitrators are non 
Tracting Members. 


( x ) The time period within which a substituto adbitrator 
has to be appointed in case the office of the arbitrator falls 
vacant for any reason whatsoever. 

( xl) The matters to be disclosed by any person who is ap 
proached in connection with his possible appointment as an 
arbitrator. 


( xii) The procedure to be adopted by the parties for chal 
lenging an arbitrator . 


Limitation period for reference of claims, differences or dis . 
putes for arbitration 

(3 ) (i ) All claims, differences or disputes referred to in 
clause ( 1 ) above shall be submitted to arbitration within six 
months from the date on which the claim , difference or 
dispute arose or shall be deemed to have arisen . The timo 
taken in conciliation proceedings, if any, initiated and con 
ducted as per the provisions of the Act and the time taken by 
the Relevant Au hority to administratively resolve the clalm , 
Hiffraces or disputes shall be excluded for the purpose of 
Hotmrmining the neriod of six months . 
DAVp of thm Rrlevant Authority to prescribe Regulations 

( 4 ) 1o The Revani Anthority may , from time to time 
mraormiho Rexilations for the following : 

( 1 ) The procedure to be followed by the parties in arbitral 
proceedings 


( xiii ) ( a ) The claims, differences or disputet which , may 
be decided by the arbitrator without a hearing unless either 
party in writing requests the Relevant Authority for a hear 
ing and the time period within which such it l equeat shall 
be made. 


( b ) The claims. differences or disputes which may be 
decided by the arbitrator only by hearing the particg lega 
both the parties jointly waivo the right to such henring and 
the time period within which such a waiver shall be nede . 


( xiv ) The place of arbitration for cach reference and the 
places where the arbitrator can meet for consultation, for 
hearing witnesses , experts, or the parties , or for inspection of 
documents. goods or other property . 


( x ) The making of the arbitral award including the 
manats in which a decision is to be taken in the case of panel 
of arbitrators, and the form and contents of the arbitral award . 


In particular, and without preiudico to the generality of the 
for poing wor, such procedure may , intor alia , provido 
or the following : 

fa ) the forms to be used ; 
(b ) the fees to be paid ; 
( c ) the mode . manner and timo period for submission 

of all ploadings by both the parties; 
( d ) matters relating to request from the parties for 

amending or supplementing the pleadings; and 
(e ) the consequences upon failure to submit such plead 

" inge by the parties . 


The term arbitral award shall also include an arbitral award 
on agreed terms. Prescriptions as to the contents 
of the arbitral award mav include provisiong for routs and 
where the arbitral award is for the payment of money , may in 
clude interest payable on principal sum due. 


( ili) The procedure to be followed by the arbitrator in 
conducting the arbitral proceedings . 


( xvi ) The amount of deposit or supplementary deposit , as 
tho case may be, as an advance for the costs which it exnoc* & 
will be incurred in respect of the claim , difference or dianute . 
Provided whore a counter - claim is submitted to the arbi 
trator, A separate amount of deposit for the counter- claim may 
ako bo prescribed . 


In particular, and without prejudice to the generality of tho 
foregoing power, such procedure may , inter alia , provide for 

( a ) adjournment of hearings; and 
(b ) terms and conditions subject to which the arbitrator 

may appoint experts to roport on Roecific issues and 
the procedure to be followed in arbitral proceedinge 
upon such as appointment . 


( vii ) The administrative assistance which the Exchange 
may render in order to facilitato the conduct of arbitral pro 
ceedings . 


( xviu ) All matters regarding the mode and the manner of 
service of notices and communication , by the parties includ 
ing communication addressed to arbitrator . 


( xix ) Any other matter which in the opinion of the Rolom 
vant Authority is roquired to be doalt with in the Regulations 
to facilitata arbitration , 


(114 ) Difforent set of arbitration procedures for different 
claims, differences or disputes after taking into consideration 
uch circumstances and facts as the Relevant Authority may 
deem At, which circumstances and facts may include the 
value of the subſect matter and the persons who are involved 
as parties to such claims, differences or disputes. 

(iv ) Creation of seats of arbitration for different regions 
or prescribing geographical locations for conducting arbitra 
tions and proacribing the courts which shall have jurisdiction 
for the purpose of the Act, 

(v ) The cla /mg. differences or disputes which may be refer 
red to a sole arbitrator and the claims, differences or disputes 
which may be reffered to a panel of arbitratory . 


( 4 ) ( b ) Tho Relevant Authority from time to time may 
amend , modify , altor , repcal, or add to the provisions of tho 
Rogulations . 


Disclosure by persons to be appointed as arbitrations 


( vi ) The procedure for selection of porsons eligible to act 
as arbitrators. 


( 3 ) Every person who is approached in connection with 
his posible appointment as an arbitrator, shall disclose to 
the Relevant Authority in writing any circumstances likely to 
glve rise to justifiable doubts as to his independence and im 
partiallty . If the person discloses any circumstance , which in 
the opinion of the Relevant Authority are likely to give rise 
to justifiablo doubts as to his independence and impartially , 
then he shall not be appointed as an arbitrator, 


( vii ) To procedure for appointment of arbitrator, 


( vili ) The terms, conditions and qualifcations subjoct to 
which any arbitrator may be appointed. 
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Disclosure by persons appointed as arbitrator 

( 11) The Arbitrator may be empowered to make an Interim 

arbitral award as well as to provide interim measures 
(6 ) An arlstrator, from the time of his appointment and 

of 

protection . 
throughout the arbitral proceedings, shall, without delay , dis 

An arbitrator may require a party to provide 
close to the Relevant Authority in writing any circumstances 

appropriate security in connection with an interim measure , 
refrrred to in clause ( 5 ) above which havo come to his Appearance in arbitral proceedings by counsel, attorney or 
know r of er his appointment as an arbitrator . 

advocate 
Termination of mandates of the arbitrator 

( 12 ) In arbitral proceadings where both the parties and 

Trading Members , the partics shall not be permitted to 
17 ) ( i) The mandate of the arbitrator shall terminato if appear by counsel, attorney or advocate but where one of the 

parties is a Constituent, then the Constituent shall be permit 
( a ) the arbitar or withdraws from office for any reason ; ted to appear by counsel, attoiney or advocate . If the Consti 

tuent chooses to appear by counsol, attorney or advocate , 

then the Trading Momber shall be granted a similar privilege . 
( b ) in the opinion of the Relevant Authority , the arbi. 

itator becomes de jure or do factor unable to per Arbitral award by arbitrator 
forni his functions or for other reasons fails to act 
without undue delay including failure to make the 

( 13 ) The arbitrator shall make the arbitral award within 
arbitral award within the time period prescribed by 

ono month from the date of entering upon the reference and 
the Relevant Authority . Such a decision of the Rele 

the time to make the award may be extended from time to 

time by the Relevant Authority on an application by either 
van Authority shall be final and binding on the 

of tho parties of the arbitrator as the case might be . 
parties ; or 

For the purpose of this clause the arbitrator shall be deem 
( c ) the mandate of the arbitrator is terminated by the od to have entered upon a reference on the dato on which 
R - evat Authority upon receipt of written request 

the arbitrator has or is doomed to have applied his mind . 
from the termination of the mandate of the arbitrator 
from hoth the particg to arbitration ; or 

Arbitration proceedings subject to the provisions of the Act . 
rity the athitrator discloses any circumstances referred ( 14 ) The arbitration proceedings as provided for by the pro 

to in clolig ( 5 ) and ( 6 ) which in the opinion of the visions of these Bvelawa and Regulations shall be subject to 
Rolmant Authority are likely to give rise to justi the provisions of the Act to tho extent not provided for in 

flable doubts as to his indenpendence and impartiality . these Byelaws or the Regulations . 
el the arhitral proceedings are terminated as provided Construction of referencen 
for herein . 

( 15 ) For the purposes of section 2 (6 ) of the Act. in all 
Supplying of vacancies to the office of the arbitrator 

claims, differences or disputes whilch aro required to be sub 

mitted to arbitration as per the provisions of theslo Byelawa 
( 8 ) At any time before the making of the arbitral award and the Regulations, wherever Part I of the Act loaves tho 
should the office of the arbitrator. fall vacant for any reason parties free to determine a certain losuo, the parties shall be 
whatsoever including any vacancy duo to the illness or death doomed to have authorised the Relevant Authority to deter 
of the arbitrator of termination of the mandato of the Arbitra mine that issue, 
tor by * he Relevant Authority or otherwise , the vacancy shall 

Administrative assistance 
be sudnlied by the Relevant Authority by following the same 
procedura as specified by it for appointment of the arbitrator , 

( 16 ) For the purpose of section 6 of the Act, in all claims 

differences or disputes which are reanirod to be submitted 
Consideration of recorded proceedings and evidence 

to Arbitration as per the provisions of these Byelaws and Re 

gulations, the parties shall be deemed to have arranged for 
( 9 ) Unless otherwise agreed by parties , any arbitrator who 

administrative assistance of the Relovant Authority in order 
has been appointed by the Rolevant Authority to supply a 

to facilitate the conduct of the arbitral proceedings. 
vac - ncy to the office of the arbitrator, may repeat any hear 
inrs previously hell 

Jurisdiction 
Orrint or ruling of previous arbitrator not invalid . 

( 17 ) All parties to a reference to Arbitration under theme 

Byelaws and Regulations and the persons, if any , clalming 
( 10 ) An order or ruling of the arbitrator made prior to 

under them , shall be deemed to have submitted to the exclu 
the termination of his mandate shall not be invalid solely 

sive jurisdiction of the courts in Mumbai or any other court 
hecnee his mandate has been terminatod . Provided that 

As may be prescribed by the Relevant Authority for the pur 
when the termination has been effected pursuant to dause ( 7 ) 

pose of giving effect to the provisions of the Act. 
( i ) ( d ) . the order or ruling of the arbitrator made prior to 

For National Bank Exchange of India limited 
termination of his mandate shall beoomo invalid unless other 
wise agreed upon by the partic .. 

J. RAVICHANDRAN 

Company Secretary & 
Interim arbitral award and interim meagures ordered by the 

Vice President 
arbitrator 
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